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HARYANA GOVT GAZ ., NOV. 29 , 1983 (AGHN . Š, 1905 SAKA ) 


( PART 1 


लि . , 


सं . प्रो.वि./एफ.डी./ 1 34-83/ 58730.-- चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मै . फरीदाबाद फोरनिंग्ज प्रा ० 

प्लाट नं . 54, सैक्टर 6, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री राम जन्म राय तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उस अधिनियम की धारा 7-क के प्रयोत प्रोद्योगि । 
अधिकारण , हरियाणा , फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उसमे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तया प्रबन्धकों 
के मध्य न्यानिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री राम जन्म राय की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


, 


सं ० प्रो ०वि ०/ एफ ० डी ०/ 15-83/ 58737 . - चूकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मैसर्व राजो मशीन टूल्ज , 
इन्डस्ट्रीयल प्लाट नं 54,, सैक्टर 27-ए (I), फरीदाबाद, के श्रमिक श्री रामा शंकर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 
बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1ि 947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 541 5-3-श्रम-68/15 254, दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 1149 5- जी - श्रम / 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 
के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है: 

क्या श्री रामा शंकर की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


- 


-- 


हकदार है ? 


सं ० मो ०वि ०/एफ.डी./ 151-83/ 5874 4.-~~~ कि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मैसर्ज राजी मशीग टूल्ज़ , 
इन्डस्ट्रीयल प्लाट नं. 54, सैक्टर -27 ए( II), फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राम नगीना तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 
बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करमा वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खंड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम -68 / 
1525 4, दिनांक 20 जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए , अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 
वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा पमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री राम नगीना की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


सं . प्रो. वि ./ रोहतक / 207-83/58751.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ए ० के ० इण्डस्ट्रीज़ , बहादुरगढ़ , 
( 2).एके० पाई ० इण्टरनेशनल प्रालि , बहादुरगढ़ , के श्रमिक श्री महेन्द्र सिंह तथा उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1- श्रम -70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 - ए.एस.यो ( ई ) श्रम -70/ 13648, दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 


.. 


- 
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धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला 


है 


क्या श्री महेन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो.वि./हिसार/ 80-83/ 58759.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1 ) हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं 
नलकूप निगम , चण्डीगढ़ ( 2) . कार्यकारी अभियन्ता , हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकुप निगम , डिवीज़न नं ० 2 , फतेहाबाद , के 
श्रमिक श्री जवाहर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 - श्रम / 2/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं 0 3864 - ए.एस.पो. ( ई) श्रम-70/ 13648,दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला 


है 


क्या श्री जवाहर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो.वि./भिवानी/ 71-83/ 58766.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि उप -मण्डल अभियन्ता , विद्युत 
उप - मण्डल , जीन्द ( 2) कार्यकारी अभियन्ता, विद्युत मण्डल , रोहतक , के श्रमिक श्री सुरेन्द्रपाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच 
इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के स्वाड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1- श्रम-70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.प्रो .( ई ) श्रम-70/ 13648,दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है 

क्या श्री सुरेन्द्रपाल सिंह की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ.वि./ एफ.डी / 26-83/ 58781. - चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मैसर्ज विशाल इन्जीनियरिंग कम्पनी , 
मार्फत गडईयर इन्डिया लि ०, मथुरा रोड, बल्लबगढ़, के श्रमिक श्री राम शंकर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन औद्योगिक प्रधि . 
फरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री राम शंकर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक , 17 नवम्बर , 1983 
सं ० प्रो.वि.अम्बाला/ 280-83/ 60 302 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि हरियाणा राज्य परिवहन , ब.घल, के 
श्रमिक श्री महेश चन्द्र तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चं कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम-6 8/1 5254, दिनांक 20 जून , 


, 


। 
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1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11 495- जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त प्रधिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदामाद , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादाग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 
मामला है : 


क्या श्री महेश चन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० ओ.वि./जी.जी.एन./ 121-83/ 60308.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . कोमा इन्जीचियरज , 38, 
कि ० मि ० जयपुर रोड़, खाण्डसा खतौला रोड़ , गुड़गांव , के श्रमिक श्री जिले सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 
माट लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान गई की 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5 415-3-श्रम -68/ 15254 , दिनांक 20 जून , 
1698 के साथ पढ़ते हुए 

पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम -57/ 112 45, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट 
करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अवथा सम्बन्धित मामला है :-- 


क्या श्री जिलें सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो.वि/ अम्बाला/ 138-83/ 6031 5. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राए है कि मैं • हरियाणा राज्य परिवहन , 
कैथल के श्रमिक श्री कदम सिंह तथा उसके बन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिहित मामले में कोई प्रौद्योगिक विषाद है ; 

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 54 15-3-श्रम-68/ 1 5254, दिनांक 20 जून, 

पढ़ते हुए अधिसूचना सं . - 11495- जी -श्रम -57/ 112 45, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, क विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच . . तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 
मामला है : 


क्या श्री कदम सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं. प्रो.वि./एफ.डी./ 275-83/ 60321.- चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि म. एम सन्स मेनू टेक इन्डस्ट्रीज 
प्लाट नं 0 277, सैटर-24, फरीदाबाद. के श्रमिक श्री राम रूप सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं , 


इसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल द्वारा इसके राण्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 - क के अधीन प्रौद्यो 
गिक अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या इससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा 
प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , 


क्या श्री राम रूप सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


